जल की pुhadbamaश्याम श्यामा श्याम pia hat जल बाबा श्याम श्याम श्यामा पर श्याम
श्याम पर भोली जी के ऊपर श्याम सुन्दर पुहार डाल रहे हैं वो बेचारी भोली भारी
कुमार परेशान हो गए तो गोपियों ने कहा खबर ले लो इनकी भी तो सारी गोपियां मिलकर
श्याम सुन्दर के ऊपर डालने लगी भाग घबड़ा कर के मा पर श्याम श्याम पर हे हे साशा
यमुना, बिहार, करे सखी संग श्यामा यमुना विहार करे सखी संग श्याम श्याम श्याम गुरु
से हरे बिहार करे सखी संग जा रुआ से करे आओ हमार हरे यमुना असनान करे शाम और जल की
फुहार ने पब नौका में बैठे सब बाबा श्याम श्याम न का हिला श्याम कर जोर ले दादे
दादे नौका में अकेले बैठे जंगल नहीं श्या बाबा को बुलावे 9 2 11 भैई बा लो बिहार
नहीं हो बिहार हर श्यामा yoga मे बैठी बामा नई श्याम श्यामा बैठी दाना नई श्याम
श्यामा इतने में आये दोनो जय हो कहीं वा नाव में उछल नाव में उछल करे सुख
धालनवोटलगगहे गरे क्या बाल धार छोड़ रही नाव सुख धार बीच धार छोड़ दर ठाकुर जी पतवार
लेकर खेल रहे थे और बीच धार में जमुना गई छोड़ दिया पतवार अलग रख दिया च धार छोड ना
नाव डूबी नाव डूबी बतवा थामो का बाबा बैठे ना जा याल पर से जे आगे कहा गा ये ले ये
का नाव पर बैठे भी जे श्याम अरु श्याम नाव पर बैठे भीजे श्याम अरु श्याम नीचे नीचे
चुने री से ओट करे बा नाव पर बैठे सब 20 गाँव गाँव पर बैठे सब 20 गाँव बा श्याम
उदे यमुना मे हाय कहीं श्याम करीना हाहा हा ये काहे शाम
